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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
.. नई दिल्ली, 21 मार्च, 2012 

सं. 107 ( आर ई- 2010 )/ 2009- 2014 
विषय : बड़ी विद्युत परियोजनाओं से भिन्न परियोजनाओं को की जाने वाली आपूर्ति को विदेश व्यापार नीति में नया पैराग्राफ 8.7 

जोड़कर मान्य निर्यात लाभों के लिए अपात्र बनाना । 

का. आ . 523 ( अ). - विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 के पैरा 1.3 के साथ पटित यथामशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं 
विनियमन ) अधिनियम , 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार तद्वारा विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 
( आरई- 2010 ) में निम्नलिखित संशोधन करती है : 

2. विदेश व्यापार नीति में अध्याय - 8 के अन्त में आने वाले पैरा 8.6.2 के तुरंत बाद निम्नलिखित नया पैराग्राफ जोड़ा जाएगा : 
“ अपात्र श्रेणी 8.7 विदेश व्यापार नीति या प्रक्रिया पुस्तक ऽ । में किसी बात के होते हुए भी , बड़ी विद्युत 

परियोजनाओं से भिन्न परियोजनाओं का को जाने वाली आपूर्ति किसी मान्य निर्यात लाभ की प्राप्ति 

के लिए प्राधिकृत नहीं होगी । " 
. . 4. इस संशोधन का प्रभाव : 

अधिसूचना सं. 92 ( आरई -2010 )/ 2009 -2014, दिनांक 28 -12- 2011 के अनुसार बड़ी परियोजनाओं से भिन्न परियोजनाओं 
के लिए आपूर्ति केवल विदेश व्यापार नीति के पैरा 8. 3 ( क ) के तहत अर्थात् अग्रिम प्राधिकार - पत्र/ वार्षिक आवश्यकता के लिए 
प्राधिकार - पत्र/ शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार - पत्र के तहत ही मान्य निर्यात लाभों के लिए प्राधिकृत थी । अब यह निर्णय लिया 
गया है कि बड़ी विद्युत परियोजनाओं से भिन्न परियोजनाओं के लिए आपूर्ति किसी मान्य निर्यात लाभ के लिए प्राधिकृत नहीं 
होगी । जब विदेश व्यापार नीति का वार्षिक पूरक अंक निकाला जाएगा तो विदेश व्यापार नीति के अध्याय - 8 तथा प्रक्रिया 
पुस्तक खंड - 1 के विविध प्रावधानों में इस निर्णय के परिणामी परिवर्तनों को दर्शाया जाएगा । 

[ फा. सं. 01 / 92 /180/168/ एएम 05 /पीसी - VI ] 
अनुप के . पूजारी; महानिदेशक, विदेश व्यापार . . . 
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. MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 21stMarch, 2012 

· No. 107 (RE- 2010)/2009 - 2014 : 
Subject : Addition of new paragraph 8.7 in FTP making supplies to non -mega power project ineligible for 

Deemed Export benefits. 
S. O . 523 (E ). — In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation ) 
Act, 1992, as amended , read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009 -2014 , the CentralGovernment hereby 
makes the following amendment in Foreign Trade Policy, 2009 -2014 (RE 2010 ). . . 
.. 2. Following new paragraph willbe added in FTP at the end of chapter 8 to appear just after para 8.6.2 . 
“ Ineligible category 87 Notwithstanding anything contained either in FTP or in HBP vol. 1; 

supplies to non -mega power projects shall not be entitled to any deemed 

export benefit." 
4. Effectofthis amendment : 

As per Notification No.92 (RE -2010 )/2009 - 2014 dated 28 - 12 -2011, supplies to non -mega power projects were 
entitled to benefits for Deemed Exports only under Para 8. 3 ( a ) ofFTP, viz ., Advance Authorisation / Advance 
Authorisation for annual requirement/DFIA . It has now beer decided that supply to non -mega power 
projects shall not be entitled to any deemed export benefit. When the annual supplement to FTP is brought 
out, the consequential changes of this decision will be reflected in various provisions of chapter 8 of FTP & 
also HBP vol. 1 

[F. No.01192 /180/168 /AMOS /PC -VI] 
ANUP K . PUJARI, Director General of Foreign Trade 
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